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` अवने छोटे भाई शरदेव के लिए 
ङि; जो इस नदा को आजमी 
कनेर रहा है 


बफ़ को एक सिर मेरे उषर 

बफ़ं की एक सिल मेरे नीचे 

बफ़ को एक सिल मेरे दायें 

बफ को एक सिल मेरे बायें 
लेकिन जाने फेसी यहु आग हे 
जो बुन्ततौ नहीं है । 
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करुआनो नवी 


फिर बाढ आं गयी होगो उस नदीम ` 
पास का फूटह्िया बाजार बह गया होगा, 
पेड को राखो मे बंधे खटोले पर : 

बेठे होगे बच्चे किसी काषठी के ` 

ओर नीचे कौचड़ मे खड होगे चौपाये 
प से मक्खियां उडति । 


मेरी निगाह कछ कमजोर हो गयी है | 


दिल्ली की सडकं दीखलती हैँ जैसे कूभानो नदी-- 
नदी जो एक कुएं से निकली है 

जिसे मे अपने बचपन में 

कभी खोज निकालने का उत्साह्‌ रखता था । ` 


कनो नदौ / ११ 


कृआनो नदी-- 

संकरी, नीली, शात 

अभी भी बहती रहती दै रातत-दिन मेरे सामने 
अदेखे को पाने का उत्साह कूरेदती हई । 
बरसात मे अपना पाट चौगुना करती 
मास-पास के गवो को इबाती 

शहर की ऊँची सडक के 

दोनों भोर की नीची जमीन को 

हरहराते नाले-सा बनाती । 

अभी भी मेँ एक कवी शहतीर 

अपने घर की दाखान से सडक तके रखकर 
वह हरहराता जल पार कर जाता हू 

जब कि मेरे पिता जांघ त्क धोती उठये 
पानी को हककोरते आते हँ 

कलक-क, कलल-कल 

उ्योटी भाने लगतौ है अंधेरे मे आवाज 
मै छाल्टेन लेकर बाहुर दौडता हं 

शायद यह रोदानी काम आ जाये । 


मछलियां, जोक, पनियल साप 

सबके अलग-अलग ढंग है पानी मे चलने के 
म आज भी उनका गवाह्‌ हूं । 

बडे ध्यान से मैने देखा है उन्हे । 

पीले-पीले मेढकों की छपाक से ही 

म बता सकता हूं पानी यहाँ कितना गहरा है 
ओर बरसात छत्म होने पर 

इसे सूखने में कितने दिन लगेगे । 


१२ / कुभआनो नदी 








बादल क्षमाक्चम बरस रहे है 

या बरस कर निकर गये हैँ 

या बरसने के लिए चिघया रहै हं 
क्‌आनो नदी वैसी ही पसरी रहती है 
हर समय मेरी खों के सामने । 


बहुत गरीब जिला है वह, बस्ती-- 

जरह मने इसे पहली बार देखा था । 

मेरे नाना इस नदी में कूद पडे थे 

ओर निकाल लिए गये थे 

जिन्दगी से ऊब कर मर नहीं सके । 

तट परन रेत थी न सीपिर्याः, 

सस्त कंकरीरो जमीन थो काई लगी; 
कही-कहीं दलदल था, ज्ञाडिर्यां थीं दूर तक 
जिनमें सोते कूलबुलाते रहते थे 

भौर चिडरयां एक टहनी से दूसरी टहनी पर 
शोर करती क्ुलती रहती थीं । 


५) 


बहुत संभ कर मे भव भी जाता हूं 
नरसल की हरी छडियाँं काट कर कातता हूं 
उनसे लिखने की कलमे बनात्ता हं 

दूसरे उन से पिपिहरी भी बनाते 
जिसे बडे शान से बासुर कहते है, 


कुमानो नदी | १३ 


उन पिपहसियों को आवाज 
आज भी सुनायी देती है मुन्ञे 
दिल्ली की इन सड़कों पर्‌ । ` 


यह्‌ नदी मुदंघाट के लिए मशहूर है । 
कनो जाने का मतर 
किसी को फूकने जाना है । 


मेरे पित्ता को हर शवन-यात्रामे जनेकारोक्रथा। 


अक्सर वह्‌ जाघो-आधी रात लौटते. ` ` 
ओर कड्या गीली होने की रिक्रायत करते । 
माँ से कहते--"कृछ लोग अभागे होते है 
उनकी चिता ठीक से नहीं जल्ती' 
मौर हर अभागे की यहौ आच्िंरी कहानी ` 
म आज भी सुनता हं । 4 


इस नदी के किनारे. 

की मेला नहीं गत्ता । 

न ही पूणिमा-स्तान होते है । 

एक मंदिर है 

जो बहुत कम खलता हँ 

जिसकी सीदं ५५१ 
अहदियों के वैव्नेकेकामआतीहै। . ` 
मेँ अवसर वहां बेडा रहता हँ | 
भौर दाखनके कोनेमें 

टूटा, जाला ल्गाचमडेका ` ` ` 
एक बहत पुराना बड़ा ढोल ठेगाः ` ` 


१४ / कनो नदौ 


 देखता रहता हं जो मब बजता नहीं 

गौर तेज हवा में 

खड़खडाते विशाल लीने पीपल के पेड से 

देवी स्पशं को तरह › = 

किसी जालीदार पीर पत्ते के अपने ऊपर 
गिरने की प्रतीक्षा करता रहता हं । 

पुरू पर-- 

दही के मटके लिए एक-एक कर भहीरों को 
जाते देखता हू 

वे सव शहर में दही बे चकर गाव लौटते होति है 
कभी-कभी किसी के सिर पर कुकंडयो 

के बोक्ञ भी होते ह ५५४ 

या गखठरिर्यां, खरीदे सौदे-सृटुफ को 
उनकी परायां शांत हरे जल पर अच्छी लगती हँ । 


तटसेल्गाहुभा एक बधिदहं | 

जिस पर ऊंचे-ऊचे छायेदार दरख्त है । 

जिनके नीचे से सडक जातो है 

कर्‌ तीखे घुमाव ठेती 

सडक पर अधिकतर वैल्गाडियां चलती हैँ 

कभी-कभी कोई एक्का भी (9/1: 
परदा बाधे, ओरतो-बच्चों को बेठाए उगमगाता,. 
भौर फिर एक सायक्रिर धृक से भरी हई „^ 
भेड-बकरियों के गल्ले 

नये खरीद रंगे सींगों वारे वैर घंटियां जाते 

जिनकी भावाज धीरे-धीरे दूर होततौ जाती है । 


कुभानो नदी / १५ 


पीला-पीका सूरज आसमान में ङबतां है 

मौर तभी एक तेज नारी-कंठ सुनायी देता दै- 

"लाली हो लारी 

ओर सडक पर, पुर पर, पेडो पर अंधेरा छा जाता हे । 
मेरी निगाह्‌ कुछ कमजोर हो गयी हे । 


इस नदी का 

इस शहर से कोई संबंध नहीं है । 
फिर भी नदी शहर की है । 

इसको कोई पियरी नहीं चढात्ता 

न आदमी रामनामी डरे 

सुबह तडके भागते दिखायी देते हे, 
न अघेड भौरतं ठाकुर जी का 
सिंहासन लिए बत्तियाती जात्ती हं । 
द्घवाङे पानी मिलान 

या प्रादइमरी स्कृ के रिक्षक निवत्त होने 
अवदय य्ह सुकते हँ 

भौर बंदरशाखों से उततर कर 
इसके किनारे बेठं रहते है । 


धृप मे शहर को गंदगी 

यहाँ साफ़ होत्ती ह 

धोनी कपडे धोते ह, 

मावारा ओरतं सिगरेट पीती 
गुनगुनाती-ल्पिटती 

अपन ग्राहकों के साथ घूमती हं । 
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रात मे अक्सर कत्ल होते है 

लार कई-करई दिनों की पायी जाती है | 
किसी स्त्री का फेका हुआ 

नया जन्मा बच्चा 

कभी जिन्दा कभी मरा मिक जाताहै। 
राम होते ही पलीस 

भारी टार्चौँ से रोशनी फेकती 

पुर पर गत लगाती है 

मौर सियार हुर्भा-हुभं करते हैँ । 
चमगादडों के उडने से 

शाखे खडखडाती हैं 

ओर किसी अकेटी चिता की 

आखिरी रपरे, बडे-बडे दहकते 
अंगारो कीर्भांखों से देखती है, 

ऊपर भासमान में तारे होते है 

नीचे नदी चपचाप बहती जातो है । 


यह्‌ नदी कगरे नहीं काटती 

अपना पाट नहीं बदलती 

जैसे बहती थी वेसे बहती है । 

आज भी इस्वे किनारोके गवां में 

सिधाडों के तालो में 

बडे-बडे मटके भौधाए 

मै खटिकों को नंग-धडंग पानी मे घुसे 

 सिघाडे तोते देखता ह्‌ । ¦ 
ओर खटकिनों को तार-तार कपडो मे ` 


कनो नदी / १७ 


मपना पुष्ट युवा शरीर लिए 
घर-घर हंसी भौर सिघाडे बेचते हुए, 
लोहारों की धौकनी के सामने 
घोडे-सा मुह्‌ ल्टकाए 
खुरपी, कुदाल भौर नाक बनाते हुए, 
बट्इयों को एेनक का दीशा 
सूतसे कानमे बधि 
वंसखट के पाये गदते हुए, 
भौर किसी बद फेरीवाल को 

` बिसात्तखाने का सामान गले में क्टकाये 
हर घर के सामने कमर ञुकाए 
क्लिक-क्िक करते हए । 


बरसात का पानी 

भाजमभी गविंमे भरतादहै 

` बिना जगत के कुओं के भीतर चखा जाता है । 
आदमी भौर चौपाए 

खरवा से घायल पैर की उंगलियां 

भौर खर किए ठेंगडति चलते हैँ, 

सुअर लौटते है 

पानी में बेटी भौरततं खाना पकाती हैँ 


उनके चृल्हों मे टीन की चादर लगी होती 


नीचे पानी रहता है 

ऊपर रकडियां धुभाँ उगल्ती रहै 
कभी-कभील्पटभी 
जिससे भदहन खौल जाता है, 


१८ / कुआआनो नदी 





एक ओर कृत्ते हाफते बेठे रहते है 

ओर दूसरी ओर उनके बच्चे, 

जिनकी आंखे अंधेरे मे जलती 

मिटी के तेल को डिवरियो-सी दिखायी देती है | 
डिबरिर्या-जो शाम को केवर घंटे भर के लिए जलती हैँ 
फिर रात्त-भर अंधेरा छाया रहता है 

यह्‌ अँधेरा हूर दूसरे महीने ` 

भरोंके घरों में आग लगने पर टूटता है 

फूस के घर जर कर राखहो जाते हँ | 
भर--जो मजरी पूरीन पड़ने पर चोरी करते है 
भौर एक-दूसरे को दुरमन मान 

उनका घर जलाते रहते है 

उनकी ओरतें रात-दिन भापस में 

्रगडती है, गाल्यांँ देती है 

अचुआआती है, बेसुरी भावाज में रोती है 

भौर बच्चे नाकं बंहाते नंगे इधर-उधर 

हर खुले दरवाजे को ताक में घूमते हैँ । 

ओर इन .सबके बीच | 

कुभानो निरकिप्त भाव से बहती रहती है 

अपना पाट नहीं बदरुती । 


इस नदी ने मूनज्ञे अंधा करदियादहे 

मुञ्चे कछ दिखायी नहीं देता | 
भपनी ही भाकृति क्रूर-कठोर क्गती है । ` 
एकं बंजर भूमि में 

बढे हुए नाखन किए मै खडाहुं 


कुआनो नदी / १९ 


जेसे उनसे ही नयी फसल उगा लगा 

जैसे उन्हीं के सहारे 

तहरे खीचता 

मै उन खेतो मे ठे जाञ्गा 

जहां कसि की चूडिर्यां खनकाती 

मौरते मुंह अंधेरे दौरिर्यां चलाती है 

निराई ओर बोभाई के गीत गाती है 

भौर कटी हुई फसलों के बीच 

पीली धोती अनवासे 

एक सांवली क्डकी दौड़ती हुई दिखायी देती है । 


नाखून दिन पर दिन बढते जा रहे है 

भर जमीन उसी अनुपात से बंजर होती जा रही है 
भौर नदी हर दिल में उसी रप्तारसे शांत 
हूर विवरता का उपहास-सा करती । 

भमभी एक गर बहता हुमा निकल गया 
अभी एक भादमी बहता हृभा चला जायेगा 
जिसको लाश पर कौए बैठे होंगे 
जिन्हे मे भक्सर दिल्ली कौ इन सडको पर 
उडता हुमा देखता हू 

शायदये हंस हों । 

मेरो निगाह्‌ कुछ कमजोर हो गयी है । 


२० / कुआनो नदी 


, करुआनो नदी 

संकरी, नीरी, शांत 

जाने कब होगी 
अक्षितिज, खार, उटाम । 
बहुत गरीब है यह्‌ धरती 
जहां यह्‌ बहती है । 


(सितम्बर, १९७०) 


कुआनो नदी / २१ 


करुआनो नदी के पार 


मभौ भी उस रग्गी की चुभन 

म भपनी पसलियों पर महसूस करता हू 
भौर एक सूखे चीमड़ कंकाल का 

रूखा सुरियोवाखा हाथ 

मेरे गालो से छ जाता है, 

म कडकती सर्दी में 

पुकुसेन होकर नावसे 

वह उथली नदौ भक्सर पार करता हू 
दिल्लो कौ इन सड़कों पर । 


प 


भौर वह मुके एक लाश की तरह देखतां है 


( जिन्दा आदमियो को भी इस. तरह देखने की 
उसको आदत है ) 


उसकी सजी हई छोटी ओखिं पौली पड़ गयौ है 


२२ / कुबानो नदी 


कनकोनकुकुषक् 


लग्गी पर जोर लगा जब वहु उथले पानी मे 
नाव ठेटता है तब उसको एक-एक नस फूल 
उस्तीहै ८१) 
जिसे यद मेरे पास समय होता 

मे आसानी से गिन सकता था 

लेकिन मँ हूर गंदले पानी मे 

किसी मछली को देखना पसंद करता हू । 


म चाहता हँ नदी का पाट चौड़ा हता 
भेरी यात्रा कुछ बड़ी हो सकती. 

लेकिन तट के कीचड़में नाव.;; ~~ 
धौरे-धारे जाकर फंस जातो है । - 

फिर एक बदब्‌-सौ उठती है 

मौर वह्‌ नमक मौर तेर लगी अपनी 
रोटी चुपचाप खाने लगता है।. ; 


"मौन रहो ओौर प्रतीक्षा करो 
मौन रहो भौर प्रतीक्षा करो" ` 
यह्‌ मंत्र दोह राता-दोहुरातो 
मै नाव से उतरता हूं 
ओर विना उसकी ओर देखे 
तेजी से इन ईमारतों की बगल से गुजर जाता हं 
जिन पर सत्यमेव जयते" को खरोच कर 
लिखा हा है : सब चलता है 
दिल्लो की इन सड़कों पर । 
कुओआनो नदी / २३ 


"क 


धरती को फोड़कर 

ईदवर के हाथ की तरह्‌ 

वृक्ष खड़े हँ मुंह क्टकाये भावहीन 

जिनके नीचे उस भादमी की कादा पडी है 

जो ककु सड़क पर ठंड से मर गया | 

इनको एक कतार भी हो सकती है 

लेकिन मेरी अखि कमजोर हो यौ है 

मं यह्‌ मानना नहीं चाहता 

कि नदी के पार कुछ नहीं है सिवा लाशों के । 


मे भागता हूं मौर देखत्ता हं : 

यह्‌ खेतिहर मजदूर भूख से मर गया, 

यह चौपाये के साथ बाढ में बह गया, 

यह्‌ सरकारी बाग को रखवालो करता थां 
सू में टपक गया, 

यह एक छोटे से रोजगार के सहारे 
जिन्दगी काट ले जाना चाहता था 

पर जाने क्यो रेल से कट गया.। 


में गुमटी पर रुक जाता हं 


रेलगाडिर्यां तेजी से निकल जाती हँ 
सामने एक छोटी-सौ बस्ती है 


या छोटा-सा जंगल 


बात एक ही है- 


रलदल कै संडे पड़ जड़ से सड्ने लग गये है 
पत्तियां काली पड रही ह 


२४ / कुआनो नदी 


-- पि 


क व 7 


कुछ दिनों भौर हवा को छेडछाड 
परिन्दों की उदछल-कूद 

छाल को कोई पर मकोडों का रेगना 
फिर अंतिम क्षण तक 

दूसरों को डालियों से 

अपनी डालियां उलन्चा कर 

खड़े रहने को कोरि 

बस यही ' है यहाँ सब का आखिरी बयान 
चाहे पेड हो या भादमी । 

भो ढलते सूरज इसे दजं कर लो । 


क्या आधी जिन्दगी 

मेने यहीं पहुंचने के लिए सिपफ़ं कौ ? 
मं सोचता हं मौर भागता है 

मं भागता हुं मौर सोचता हू : 


- यह्‌ बच्चा है इसका कटा हआ धड़ 
बस्ता चयि स्कूर के फाटक पर पडा है 
इसके हाथ में पत्थर है 

जिसे वह्‌ पुशलस पर फेंक रहा था, 

यह्‌ बढा भपनी सूखती फसल के किए 
रात्त मे बरहा काट रहा था, 

यह्‌ जवान जब कुछ नहीं बना 

खरो कौ बन्दुक लिये हवेलियां कटने की 
सोच रहा था | 


कुजानो नदी । २५ 





यह्‌ पागल था 

पुलिस की हिरासत मं 

निजाम उलटने के गीत्त गा रहा था, 

यह्‌ एक किराये के जुलूस का 

तमारा देखते-देखते 

भपनी जरूरतों पर सोचने लगा था 

गोली चलने पर भागना भूक गया, 

यह्‌ हरिजन था इसे जिन्दा जलां दिया गयो 
यह्‌ अनपद गरीब था । फ 
इसे देवी की बलि चढा दिया गया; 

यहं मास्थावान धमंगुरुभों की कोठरी मेँ मरा, 
यह्‌ अनजान ऊंचार्ई्ां छूना चाहता था 
छत की कंडी से कूल गया- 

मं देता हं मौर भागता हँ | 

मे भागता हं मौर देवता हं ` 

मे यह मानना नहीं चाहता 
कि नद के पार कुछ नहीं है 

सिवा लाशों के | 


मे मधजकले मकानों के पास सुकं जति हं ॐ ॑ म 
नारे लगति जुलूस तेजी से निकंकं जाति ह: ¦ 
शब्द दम तोडती मछलियां की तरह ¡5 `; =: :;: 


उलट कर अथंहीन हो जाति है 
उनमं भौर पथराई पुतलियों मे : 
कोई अन्तर नहीं दीखता | 


२६ / कुभानो नंदी 





--बम बनाते समय जरा-सी चूकमसे 
इसके हाथ-पैर उड गये, 

बिना कुछ साचे-समञ्ञे 

एक काल किताब हाथमे ल्य. ` 

ये मौत के साथ जुड़ गये, | 
उसने सोच-समज्ञकर हडताल की 
भकेला छट गया, 

विक्षोभ, अपमान ओर गरीबी से 
भसहाय टूट गया । 

क्या कोर यहाँ जिन्दा है ? 


मेन घृणा करता हं 

त प्यार 

केवल समज्ञना चाहता हं 

धृप में क्षिलमिलाती पत्ती की चिकनई को 

या बफ़ मे पडे फूरकेरंगको। । 

जब चट्‌ जाती है कुतर 

ञाज्लिर टटुर पर 

 गिरगिट खड़खडाता रेगतां है 

सूखौ डाल्यो मे 

इन रगो मेँ खून दौडता क्यों नहीं ? 

मौर इन हजारों आंखों की चमक से 

कल्ले क्यो नहीं कूटते ? । 
क्यारियों की नम भुरभुरी मिरी में पडी 

ठंडी खुरपी-सी जिन्दगी को 5 1 

प्रतीक्षा है जिन हाथो को र क पि 1 
वै कहीं गोदामघरों के दरवाज्ञो षर्‌ <` : : 


कुानो नदी /. २७ 


काट कर लगा तो नहीं दिये गए ? 


मेँ समञ्लना चाहता हं 


ठीक वेसा ही अंधेरा १ 

यर्हा हर माथे को सिक्वटो मे क्यो नहीं है 
जेसा अंकुरिता धरती को दरारों में होतादहै? 
मेनधृणाकरताहूंन प्यार 

केवल समञ्लना चाहता ह्‌ । 


मं चाहता हं मौर भागता हं 
मे भागता हूं मौर पूता हू : 


, क्यों हम आदमी को 


आदमी को तरह्‌ नहीं देख पाते ? 
क्यो ये सब फ़ाइकों मे मरे पडे है ? 
क्यो ये स्कूलों भौर कालेजों मे, 

क्यो ये बड़े-बड़े दपतरों 

ऊची-ऊंची इमारतों मे, 

क्यो ये सत्ता की होड मे, 

क्यों ये एक-एक पाई की जोड-तोडमें 
क्यो ये थोये सिद्धांतों के नीचे 

दब कर मर गये, 

यदि बच रहै 

तो फी लाद की तरह्‌ उबर गये ? 
क्यो हर हाथ ट्टा है ? 

क्यो हर पैर कटा हुभा है ? 

क्यो हर चेहरा मोम का है ? 


कयो हर दिमाग कूडे से पटा हमा है ? 
९८ / कुमानो नदी 


क्यो यहाँ कोई जिन्दा नहीं है- 

चीखता हु भे नदी के किनारे 

उस नान प्रर लोट आता 

जर्हां से 

"मोन रहो भौर प्रतीक्षा करो' को 

एक मंत्र को तरह 

जपता हुमा उतरा था, 

भौर जहां भव वापस लौटा ठे जाने के लिए 
उस सूखे चौमड़ ककार का | 
र्खा ज्लुरियों वाखा हाथ भी नहीं रहा, 
रोटी का टुकड़ा लिये बेजान पड़ा है । 

मे एक मक्खी की तरह 

खुद अपने ऊपर भिनभिनाने लगता हं 
दिल्ली कौ इन सडको पर । 


कुभानो नदौ उतनी ही उथली है, 

नाव उत्तनी ही छोटी कीचड़ में फँसी हई, 
मुदं उत्ते ही बेशुमार, 

कहां हो, ओ क्रांति के सूत्रधार ! 


(फरवरी, १९७२) 


कुमानो नदी./ २९. 


कु्रामो नदी- खतरे का निशान 


पानी चद्‌ रहा है: 

खन खौल रहा है, 

बहुत करीब आ गया है 

खतरे का निगान। . च 
निमंल नहीं होती कोई बाद- 

उफान है, भँवर है, | 
गंदगी है, अंघावेग है, 

न जाने कर्हा-कर्हा से 

बहता भाता कूडा कतवार है, 

मखो के आगे आक्षितिज 

फेला है जुज्ञता मटियाला प्रवाह- 
मेरौ निगाह्‌ कृछ कमजोर हो गयो है । 


माधी रात वह्‌ मेरी सकल खटखटातां ह; 
३० | कुभानो नदी 


किसी भी समय बाध टूट सकता है 

निकल चलो मेरे साथ 

लेकिन मेँ शब्दों को संदूक की तरह 

मेज पर कुसियां ओर कुसियों पर 

चा रपादूर्यां रखकर जमाता हं । 

यह्‌ लड[ई भब नहीं चलेगी 

बहुत करीब भा गयाहै 

खतरं का निशान ॥' 

उसको भख व्यंग्य से मेरी भोर देखत है । 


मुक्मे अभो भी 

बहुत कुछ बचा ले जाने का मोह है 

ओर नदी को सब कुछ तोडने का जोश । 

मुज्ञे उसकी आंखों मे 

सुबह के अखबारों क सुखी दिखायी देती है 
ओर में देश के नेताभों के चित्र 

श्ुंगारदान से बाँध 

उसे रस्सी के सहारे : 
लाश की तरह छत की कंडी से टका देता ह । 


उन्होने पनी रक्षा का इंतजाम कर लिया है 
बालू के बोरे खत्म हाने पर 

बारूद के बोरों की दीवार खडी कर दीह 

नावि को सूराखों में तोप अडी हैं ४ 
हैखीकाष्टरो पर चट्‌ वे मोर्चा संभार रहै है 
निकल चलो मेरे साथ 


, कुओआनो नदी / ३१ 


पानी चठता जा रहा है ।' 


मे जल्दी जल्दी 

ये सब किताबें चादर में बाधा ह 
जिन्हें बचपन से पठता भाया हू । 
ज्यादा कोशिश मत करो 

पानी पहले नींव ही हिलाता है" 


पर मेँ गांठ कसता जाता हं । 


जो बहुमूल्य हो, भारी न हो 
उसे रखलो, जल्दी करो ।' 


म चारों खाने चित पडी 

देवमूतियाँ देखता हं 

पहर बार मृज्ञे लगता है 

मेरे पास बहुमूल्य कुछ भौ नहीं है 
मेरी जान तक नही, 

फिर में क्यो सव वचाना चाहता हं ? 


तुम्हारे पांस रोशनी तो होगी ? 
मे पूछता हं 


केड्कती बिजली है 
दिलों में, बस | 

हर अँधेरा खुद 

२९ / कुआनो नदी 





रोशनी को जन्म देता है 

अंधेरे में निकल पडो 

तो अँधेरा अंधेरा नहीं रह जाता | 

जल्दी करो, क्या तुम टाचं दूढ रहै हो ? 


भ मेज हिखाकर देखता ह्‌ 
कि कसियों पर टिकी 
चारपाई पर रखा 

शब्दो का संदूक 

हिर तो नहीं रहा है । 


क्या तुम सोचते हो 

तुम इसे बचा ठे जाभोगे ? 

तेज हलकोरों में 

सबसे पहले यही क्डखडायेगा, 

गता है तुमने कभौ बाढ़ देखी नहीं है 

जिस पर तुम उसे टिका रहे हो 

उस कड़ी को बहते सडते कितनी देर लगती है ? 
भव मोह छोडो जल्दी करो ।' 


मे कितानों का गदर उता ह 
संविधान की पुस्तक 

सरकं कर गिर पड़ती है 

जिल्द से ल्ग हो जाती है । 


मुषे रुगता है चादर छोटो है । 
कुओआनो नदी / ३३ 


अब इसे स हिलती कुर्म के 
पाये के नीचे ख्गादो, 

कृ बचाने के लिए 

कुछ खोना पडता है 

जो खोनेसे उरतारै 
वह॒ बचा नहीं सकता ।' 


मँ उसकी भोर देखता हू 
जेसे कि वह गीता रहस्य हो । 


घर के पिछवाडे बंधी 
गांधी जी की बकरी मिमियाती है 
भौर कहीं गोली चलने की आवाज आती है । 


यह्‌ संकेत है बाहर आने का ।' 


ज्ञे धुएं से भरे चायघरों मे वेे 
मरियल हुकलाते छोकरे याद भाते ह 
जेसे वाद मे तैरते कदृए 

जिनकी पीठ सस्त हो । 


इस नदी में 

न जाने कितनी बार बाढ आयी है 

गोम सूनखौलाहै ४.5९ 

1९ हर बार अगण्य से तमतमाए चेहरों पर 
रोटियां ही सकी गयी ह 


३४ / कुभानो नदी 





पानौ कभी खतरे का निशान पार नहीं कर पाया 
ह्र बार पछाड खा-खाकर शांत हो गया है, 
एका पुदते ट्टे हँ 

एकाध गांव इवे ह-- 

नक्सल्बाडी, श्रीकाकुखम, मुसहरी, 

पानी कछार मे फेल 

सुखौ धरती ओर सूखे दिलों मे जज्व हो गया है । 
इनसान उस पेड की तरह खड़ा रहा है 

जिससे बाँध कर निरपराधो को 

गोली मारो गयी हो। 

कितना मासान है पेड के लिए 

बिना किसी खरोच के अपने को बचा ङे जाना । 


मे भपनी पसलियां टटोता हू 
जसे जेल के ठड सींकचे हों | 


क्या तुम्हं यक्रीन है 

इस बार बधि टूट जायेगा ? 

चंद कोयले ही अगर जल उदे 

तो बाकी गीले कोये भी भाग पकड छेते है ।' 


उसकी भखों से निकलता धु्भा 

मेरे चारो ओर फलता जाता है, 

मुज गता है मभी एक पट कौधेगी 

भौर इस हरहराते पानी मेँ भाग लग जायेगी | 


कुभानो नदी / ३५ 


अब हम मुजस्सिम असंतोष है 

पारा किसी की चुटकी में नहीं आता 
तुम अभी फसल नहीं लेपा रहे हो 
मले चुकाहूं, जाताहं। 
पर याद रखो 

फ़रसले पर न पंचा हुमा आदमी 
फसले पर पहचे हुए आदमी से 
ज्यादा खतरनाक होत्ता है । 

बहुत करीब भा गया है 

खतरे का निशान ।' 


बाहर फिर गोली चलने कौ 
भावाज बाती है । 

गहरे अधेरे में वहू 
समज्ञमाता निकर जाता है 
पता नहीं पत्थरों से 

या बाढ़ मे बहकर भायी 
लाशों से ठोकरे खाता । 


भौर मै फिर निकलने से पहले 
चौजौ को जच्छी तरह देखतां हं 
कहीं कछ हिल तो नहीं रहा है । 


२६ / कृभानो नदी 


(दिसम्बर, १९७२) 


गरीबी हटाओ 


मुद्राराभ्भव के किए 


इल तुम्हें श्या तोडेगा 
दम इल को तोड़ दो, 
केवल अचो आं 
ओरों के सवनो के जोड दौ । 











गरीबी हटाओ 


गरीबी हटामो सुनते ही 

उसने मिह से अपने बार धोये 

ओर पालतू बंदर के सामने बैठ गयी 
जो उसके जृएं खाने लगा 1 ' 

फिर उसने भपनी लुगरी 

घाट के पत्थर पर खून पटक 

जब तारतारहो गयी 

भौर मलं क्चंडे की शक्रक सें बहु निकला 
तब वह धूप में तन कर खडी हौ गयी, 
उसका आचर क्रिले पर गी 

शत्रु की सीदियों को तरह 
उसपरटिकाथा 

जहा से वह समृद्धि को चढते देख रही थो । 


कूञआनो नदी / ४१ 


गरीबो हटामो सुनते ही 

सबके सब फटे जूते सिकवा 

जर चप्पलो में कीर जडवा चरू दिए, 
काफी चल लेने के बाद 

जव वे सोचने बेठे किधर जायें 

तब तक उनके जूते फिर टूट चुके थे 
ओरवेनंगेपेरथे मोची की त्लाश्ञ में। 


गरीबी हटा सुनते ही 

उन्होने एकं बृढ आदमी को पकड़ लिया 

जो उधर से गुजर रहा था 

जौर उसको सुर्य गिनने लगे, 

तेईस वषं गिनने के बाद 

जब वे हिसाब में मटक गये 

तब उन्होने फिरसे गुरुभात की 

तव तक उनको आंखों को रोशनी कम हौ गयो थी 
मोहौ पर सूरज इब गया धा, 

उन्होने बृढे से पडा- 

क्या वह मशाल खा सकता है, 

जब वह हिला-इला नहीं 

एक तरफ को लृढृक गया 

भौर वे आखिरकार उसे ही महार कौ तरह 
ले चलने कौ सोचने रगे 

तब उन्हे मालूम हृभा 

उनके कथो पर मांस नहीं ह 

भौर उन्हं मरदागाड़ो को इंतजार करनी है । 


४२ / कृअनिो नदी 





गरीबी हटाओ सुनते ही 

वे कत्रिस्तानों को भोर रूपके 

मौर मुर्दो पर पड़ी वे चादरें उतारने रगे 
जो गंदी ओर पुरानी थीं, 

फिर वे नयी चादरे केने चले गये 

जब लौट कृर आये 

तो मुदां को जगह गिद्ध बेठे थे | 


गरीनी हटाभो सुनते हो 

वे पिचके पेट प्र तकण बाँध 

घसि के मेदान में खडे हो गये, 

अपना आवा जिस्म गाय 

ओर आधा जिस्म घोडे की पुंछ मे बांधकर 
सारे कछार में धिसट लेने के बाद 

जब वे रुके 

तब उनको बत्तीसी ज्ञर चुको थी 

ओर वे गरम पानी खौलखा रहै थे। 


गरीबी हटाओ सुनते ही ११, 
वे एकं ऊचे पेड.पर चढने-उतरने कग 
कभी सिर नीचे होता भौर पैर ऊपर | ( 
कभी पैर नीचे. होता ओर सिर उपर, 
कुछ दिनों बाद जब सिर ओर पर 
दोनों का अहसास जाता रहा 
तब वे उस पेड को खोखल मेँ फंस गये 
जहाँ एक पुराने साप ने अंडे दे रखे थे 
कुआनो नदौ / ४३ 





जो फूटने हो वारे थे । 


गरीबो हटाभो सुनते ही 
वै अंधे कओं मे उतर गये 
ओर उन्हें छानने लगे, 
ईट, ककड, ट्टे, घडे, जंग लगे कोट 
जमा कर लेने के बाद | 
जब वे कीचड़ से कतपथ बाहर भने को हए 
तब उन्हे उपाधियों से भककरत किया जाने ल्गा 
भोर वह रस्सी काट दी गयो 
जिसके सहारे वह्‌ कुभो मे उतरे थे । 


गरीबो हटामो सुनते ही 

वे एक बहुत बड़ी रोटी बेलन लगे, 

काफी बेर लेने के बाद 

उन्हें पता चला तवे छोटे है 

ओर चूल्हे नदारद, 

फिर वे हाथ पर हाथ रख कर बैठ गये 

जब भटे में फरफूंद छग गयी | ॑ 
तब वे उस फरूंद से दवादर्यां तैयार करने की सोचने रगे 
जिनसे भूख का इलाज हो सके । 


गरीबी हटा सुनते ही 

उन्होने कोडे पकडे 

भौर गंदौ बस्तियों में छोड दिए 
भौर बाहर छोरदारियो में बैठ 


४४ / कुमानो नदी 





, उनके वापस रोटने को प्रतीक्षा करने लगे, 
जब कीड़े फलने लगे 

ओर खोग गंदो नस्तिर्यां छोड भागे गे 
तब वे छोरदारियाँ उञ चल दिए, 


गरीबी हटाभो सुनते हौ 

उन्होने बड़े-बड़े नक्शे बनाए 

आंकड़े इकटडे किये 

भौर उन्है रटने लगे 

लक्शो की वर्दी पहन 

जब वे एक कतार मे खड़े हुए 

मौर राष्टीय धुन बजने र्गी 

तब उन्होने क्रवायद शुरू को 

भौर एकं ही जगह पर पैर पटकने रगे । 


गरीबी हटाभो सुनते ही | 
वे हर घायल कान को अपनी जबान से चाटने लगे 
ओर ठीक उनके नाप के शब्द बोलने रगे 

जब कान छोटे होते शब्द छोटे कर देते 

जब कान बडे होते राब्द बडे कर देते 

इस खींचातानी में शब्द टूट गये 

भौर पहचान से परे हो गये 

फिर उन्होंने भपनी जबानें सिल लों 

भोर कानों को पाटने के किए 

रूई की खेती करनेक्गे। 


 ( नवम्बर, १९७१ ) 


कु भानो नदी / ४५ 


[ ति , 


 भरुजेनियौँ का पोखरा 


चाखीस सार पहले वह॒ मरी थी 

यहाँ ङ्त्र कर 

जहाँ मेरी बहिन हर नागपंचमो को 
अपनी सखियों के साथ 

गुडियां सिराती थी 

ओर मे हरे जल पर तैरती गुडियों को 
रंगीन छडियों से मारता था । 

उसके नाम से यह्‌ पोखरा 

र्गताहै हरगांव में आजमभीहै। 


भाड के सामने काली भूतनी-सी 
भाज भी वह्‌ बेटी है 

पसीने से चिपचिपाती देह किए, 

चुप खामोश, 

एक-एक चने से भपना भाग्य जोडती 


४६ / क्‌आनो नदी 


दुखती रगे तोडती । 

उसके अधनंगे बच्चे 

भाड़ ह्ोकनेके किए 

दिन भर सूखी पत्तियां बटोरते है 
भौरश्ामको मक्के की रोटी 

भोर नरई्‌ का साग अगोरते है। 
साग के पोपरे ङंठलों भें 

सपि के बच्चे होने का भय 

खाने के साथ एक उदास संगीत-सा 
उनके दिलों मे बजता रहता है । 
अक्सर वे कुछ ओर खाने की जिद करते 
भौर दूसरो के मुंह से सुनते- 
(भुजइन को बिटिया बडी छिच्छिन्नर 
भुजिया भात नहीं खाय 

एक दिन भुजइन एस एस मरलिस 
मकूनी ठकेकके जाय 1, 


रुकिन सुनते हैँ 

भब वह्‌ पोखरा सूख गया है 
पासि के छले गदो में 
नरईकासागभी नहींहै 
ओर न ऊंचाई पर पथरचदा 
मकुनी भी नहीं मिलती । 


फिर भी दिन पर दिन बु्लती 
उनकी जखहीन कातर आंखो में 


कुआनो नदी | ४७ 


कोर गुडयां फेकता है 

भौर एकं हुजूम उन्हें 

रंगीन छडियों से पीटता है, 

कच्चे टकिं मारसे 

टिकते नहीं उधड जाते है । 

सीवन गौर मजबरतं होनी चाहिए 
मे चीना चाहता ह 

पर मुंह से आवाज नहीं निकङ्ती । 


उधडती जा रही है 

सीवन ह्र देह को, 

टकि दिन पर दिन कच्चे होते जा रहै है, 
पर ह्र हाथ मे मारने वाली छडिर्यां 

जीर मजबूत भौर रंगीन होती जा रही है | 


सारा देर एक ठंडे भाड-सा दीखता है 
सूखी पत्तियां उडती डोकती हैँ 

बालू सूखे पोखरे मे जल रही है । 
चाखीस सार पहले वह॒ इब कर मरी थी 
मब इब मरने के ए 

कहीं चुल्ल भर पानी भी नहीं है । 


( जून, १९७३ ) 


४८ / कमानो नदी 


 गोबरैले 


यह्‌ क्या हमा 
देखते-देखते 
चारों तरफ़ गोबरंरे छा गए । 


गोबरेले- 

काटी चमकदार पीठ किए 

गंदगी से अपनी-अपनी दूनिया रचते 
ठकेलते आगे बद्‌ रहै है 

कितने आात्मविदवास के साथ । 


जितनी बिष्ठ 
उतनी तिष्ठ । 


कुआआनो नदी / ४९ 


. कितनी तेजी से 
हर कोई य्ह रच रहा है 
एक गोल-मटोल संसार 
भौर फिर उसे 
तीखी चढाइयों 
भोर ऊबड-खाबड ठढलानों पर 
ठेल्ता जा रहा है । 


देखने-सुनने भौर समञ्लने के किए 
मब यर्हा कुछ नहीं रहा- 
सत्ताधारी, बुद्धिजीवी, 
जननायक, कलाकार, 
सभी की एक जेसी पीठ 
कारी चमकदार, 
एक जेसी रचना 

एक जेसा संसार । 


पच्चीस वर्षो से लगातार 
यही देखते-देखते 

लगता है हम सब 
गोबरेलों मे बदल गए है, 

यह्‌ दूसरी बात है 

किं अपना संसार रचने के प्रयास में 
हम अपे गिर पडे है; 

हमारे नन्ह-नन्हँं पैर 


इस शून्य में निरंतर चल रहे ह 
५० । कुबानो नदी 


भौर चरते जा रहै 
जब तक यह्‌ विराट आका 
एक गंदी गोखी मे न बदर जाए । 


२ 


भच्छे से अच्छा शब्द फूलकर 

गोबरेले मे बदल जाता है 

ओर बडे से बडे विचार को 

गंदी गोली की तरह ठेलने क्गता है- 
चाहे वह्‌ ईरवर हो या लोकतंत्र । 


गोबरेले चद्‌ रहे है 

गोबरेले बढ़ रहे है 

भौर हम सब 

गखीज इरतहारो से कदी 

दीवार की तरह निरंज्ज खड है । 


क्रांति के नाम पर 
यदि ये कभी कूच भी गये 
तो कहीं खून नहीं होगा 


एक किजलिजे पीके मवाद-सा 
चारों तरफ़ कछ फक जायेगा । 


३३ 


हरे है जंगल 
हरे है घाव 


कूभानो नदी / ५१ 


हर ह टल 
लकिन सव काला-काला दीखता है 
(इन्हीं गोबरेलों के कारण) 


कालो हे आंधियाँ 

कालाहैखून ` 

काठे टै मन 

रेकिन सब हरा-हरा दीग्वता है 
(इन्हीं गोवरेलों के कारण) 


(दिसम्बर, १९६९} 





५२ | कृजानो नही 


हम ले चलेगे 


हुम के चकेगे 

हम ठे चरे 

चिल्लाते सिक्ते ह 

बस अड्डे पर कुली 

भोर मंच पर नेता । 

देखते ही देखते 

सिर पर से बक्स गायब हो जाता है 
भौर मंच से जवाब । 


किसी सूखाग्रस्त गाव के 
कुत्ते को तरह 

सिवान पर दम तोडतां 
मिलता है ह्र सवाल, 

जहाँ छिखा है- 


कुआनो सदौ | ५३ 


“यह्‌ जगह आपकी है 
कृपया इसे गंदा न कोजिए ।' 


५४ / कुभानो नदी 


प क 
~ 





(२० मार्च, १९७०) 


उसने कहा, सुनते हौ ! 


मने कहा, सुनती हो 


वह्‌ चप रही । 


* ७०००००७ ४७०९०००५ 


दुकेली मौत 


कुओनो नदी / ५५ 


वह्‌ चुप रही, सो गयी । 


मुञ्े फिर नींद-सी आने लगौ । 
जब असखि सुखी मने देवा, 
चीटे उसको भोर रुपके जा रहै है । ` 


मेने अखे बन्द कर रीं । 

धीरे-धीरे चीठे हाथियों मे बढने लगे । 
फिर पिघल्कर फैल गये | 

फिर ००० 

फिर कछ भी दिखाई देना बन्द हो गया | 


काला गहरा अंधेरा छ गया | 
(१८ जुई, १९७३) 


५६ / कुभानो नदी 





बोँसगोँव 


कच्ची सड़क को धृल 

मेरौ आत्मा पर जम गयी है 
भौर क्रस्वे की ठेबरियां 
बिना हवा के जलती हे । 


स्कूक बन्द है 

सूने बरामदे मे वणंमाला कौ 
फटी हुई किताब-सी 

एक्‌ पिचक गेंद 

ह्वा मे उद्मरूतो 

स्मतिर्या मेरी माँ के साथसो गयौ हं । 


# 


सडक के किनारे एक परे पके कटहरु के कोये ला 
वह्‌ उकारता चा गया 


कुआनो नदी । ५७ 


धृप से जर नंगे कारे जिस्म पर 

सफेद जनेऊ की चमक 

नदीं बन पायी चमक मेरी जो मे। 

अभी फिर भूरे छप्परो के धुएं के साथ-साथ एक चीख 
कधे पर रखी लाटी की तरह 

मेरे दीदो से टकरा गयी 

गौर हैजे से मरे भादमी को 

चुपचाप कग उठा रू गये | 


दिलों का अंधेरा सिकुडता-सिकूडता 

काली बकरियों मेँ बदल गया है 

जिनको पौली गवो मे थर है विराम, 

जो मौत के पहले मिमियाने को आजाद है, 

मौर जिनका खून 

मंदिर से रेग कर कचहरी के अहाते तक 

निरंतर बहु माता है- | 

मौर एक बेफरियाद क्रत्ल की हुई लाहा 

संकरी गली मे खड़े साँड के मुख कौ खामोही मेँ 

हर बार एकं उघ्र के लिए जुगाली करती रह्‌ जाती है 


आदमी गुप्ती है 
जो एक क्षटके से तेज धार मेँ बदल जातां है । 


मच्छरों के साथ भनभनाती 
बेग के साथ उछलती 
शाम, रोज थके मुसाफिर-सी 


५८ / कुमानो नदी 


बस के अड्डे पर उतरती हे | 

कच्ची सडक के हिचकोकछ से अपनी कमर पकडे 
धूल-धूसरित, . 

ओौर हर बार तेलही मिठाइयों मौर पकौडियों के बीच 
पच्चीस सार से लाठी टेकती ललचाती पागल बुदा में 

। बदल जाती है 
जिसकी गालियों मे कोई भथं नहीं रह्‌ गया ह 
जिसको गरीबी मज्ञाक है 

भौर जिसकी भृख भोथरी संवेदनां पहटने का चमडा । 


्वासगवि एक पत्थर है 

दानवीर सेठ लोकतंत्र का 

जो बंद प्याऊपरख्गाहे ` 

जिससे पीठ टिकाए, इस जलती धूप मे 
माज भी खडी है भरे साथ हाफती गरीबी । 


(१५ मई, १९७२) 


कुआनो नदी | ५९ 


जब पसलियांँ ही किला हों 


जब पसल्यां ही क्रिल हों 

तव रात्रु छोटा पड जाता है । 

संकल्प कौ दुंव्य खाई के बीच खड़ा आदमी 
न गिरता रहै, न टूटता है 

तोषो के गोरे नाकाम हो जाते है । 


बड़ी से बडी फौज को भने 

इस खाद में उतरते भौर फिर 

विलीन हौ जाति देखा है । ` 

स्वाभिमान से मरते हए आदमी की 

एक उपेक्षा भरी हंसी 

बुलेट से ज्यादा गहरा घाव करती है 

एक लाह की छाती | 
विजेता को छाती से ज्यादा चौड़ी होती है । 


६० / कुभानो नदी 


बक्सर एेसा होता भाया है 

कि आजादी का नाम लेनेवारे की जबान 
भआततायो काट लेते रहे है 

भौर लाखों एेसी जबानो कौ माला पहुन कर 
खड़े हो गये ह, | 
रेकिन आवाज गयी नहीं है । 


एक कटी हुई जनान 
करोड़ों रलो हुई जवानों को खोल देती है | 


तुम अपनी विजय का ज्ञंडा 

आकाश में बहुत ऊंचाई पर फहरा सकते हो 
लेकिन इनसानियत का सर 

एकं लाश के घाव के सामने ही ज्कता है-- 
आजाद मादमो की लाश के घाव के सामने, 
क्योकि उसमे से एेसी रोशनी एूटती है 

जो कभी गुर नहीं होती 

सदियों तक उसके सहारे 

धमंग्रन्थों पर ब 

निरीह ईर्वर का मुंह देखा जा सकता है । 


(१८ मप्रल, १९७१) 


कुआनो नदी / ६१ 


एक बस्ती जल रही है 


एक बस्ती जल रही है 
भौर सारी दुनिया 
कुएं की जगत पर पावः पसारे बेठो है | 


दुर बिना पहियो के दमकल खडे है, 

मौर आग वुञ्ञाने वाले 

बार-बार अपनी पोशाक 

उतारते ओर पहनते है | 

जरूरी है यह्‌ देखनां 

कि जूते के फते ठीक बेधे हँ या नहीं 

भौर क्रीज ताजी भौर सलामत है 

चेहरों पर चिकनी हजामत को चुस्ती है 

भौर चकते समय सवके क्रदम ठीक मिलते है| 
हो सकता है वे समवेत स्वरो मे 


६२ / कुभनो नदी 





नियमावली खोरखकर पटे 
मौर दमकलों के पीतङ को चमकाने लग जायें । 


यह्‌ एतिहासिक तथ्य हे 

कि अपनी आग अपने को ही बुज्ञानी पडती है, 
सभ्यता इस स्तर तक पहुंच गयी है | 
किएक की आग दूसरे के घर का चिराग बन जाये । 


आने दो हाहाकार चीत्कार 

चारों तरफ सोख्तो के पहाड 

वे खडे कर दंगे 

प्रतिध्वनि तक लौट कर नहीं भायेगी । ष 
भान दो बहती खून को नदी 
चारों तरफ़ सोरूतों के पहाड़ वे खडे कर देगे 

सब सूख जायेगा-खाल, 

कल जिनके शिखरो पर 

उनके कंडे लग चुके होगे । 


इतिहास गंगा होता है 
इसे कौन नहीं जानता । 


बेकसूर लाराों के पास 

हर बार बिुखती है, 

भकेलो असहाय करुणा ` 

जब कि खादयो मे तनी बंदूक के चारों तरफ 
एक दुनिया खडी रहती है । 


कुआआनो नदी / ६२ 


स्स से भीगे बालों पर 

चमक सीनगन की 

दौखती हे हेयरपिन-सी | 

आदमी को न बेदूक होते देर र्गती है 
न लाद होते । 


सेनिक बृटों को समवेत ठोकर से 
ह्र बार सूरज काला पड़ जात्ता है 
महज उन कथो से रोशनी फूटतो है 
जो काले उठाकर ठे जाति है, 

वे बदहवास होते है 

नंगे पैर, कभी-कभी चीथड़े पटने, 
शोकं में सिर ल्लुकाये, 

विना हजामत के, 

प्राथनाएं करने के किए 

उनको जवान नहीं खुरुती 

भासु बह्ने र्गते है । 


शब्द यदि बुलेट होते | 
तो वे तानाशाहों की छाती पर वैे होते । 


॥ 
प्र एसा नहीं होता 
इसे कौन नहीं जानता | 
दुनिया देखती रहृत्ती है 


मर वे पडे रहते है-मुक्ति सेनानी 
इस बार भी वहु पड़ाहै 


६४ / कुभानो नदी 








घायल, दम तोडता, | 
खींचता नक्शा पीली धृ में 

अपने देश का 

फिर रक्त से उसे घेरता खाक 

ओर फिर मृत पडती पुतल्यों को हरियाली मे 

उसे उतारता । 


वहीं वह्‌ भी है तानालाह-- 

पंख फडफडाता, 

 उचक-उचक बढता बृढे गिदढ-सा, 

चौीखता, पेंतरे बदलता 

फिर उन पुतल्ियों को खाता, - 

इस तरह संडे उतारता आजादी के स्वप्न का, 
फिर धरती से उड़कर 

बहुत ऊंचाई पर जा बेठता 

इतिहास के तरुशिखरो को जलाता । 


एसा क्यो होता है 

कि हम मृतकों को संख्या 

अंगूर के गुच्छो की तरह गिनते रह जाति है 
गौर लाश सडनौ रहती दै ? 

बेकसूर लाशे- 

ममता भरी भौरतों | 
मौर निदछल विश्वास भरे बच्चों को 

पुजा करते वृद्धों 

मौर सच्चाई खोजतते युवकों कौ, 


ह आनो नदी / ६५ 


क्या आजादी को भावना 

दुनिया का सबसे संहारक भस्त्र है 
जिसे समाप्त करना 

सबसे अधिक जरूरी है 


देखो देखो- 

वे आजाद भादमी से उरते दहै, 

सारी दुनिया आजाद आदमी से उरती है 

क्योकि उसको हथेलियां 

इस दुनिया को रचती है 

ओर फक भौर सपि के फनो का अंत्तर नहीं जानती 
उन्हे एक-सा थाम लेती हे । 


मरीनगनो से घिरी 

उसको भकेली तमंचे को आवाज 
शंखध्वनि-सी सुनायी देती है 

भौर एक नयौ संस्कृति 

मानवता कौ वेदी पर भा बैठती है । 


सापि का फन नहीं है यह्‌ माजादी की भावना 
जिसे तुम कुचल दोगे 
वहु एक सुगंधि है 
` जो एक सडते नावदान मं 
सारो दृनिया कै मूअरों फे चृघूमाते वैठ जाने पर भी 
नष्ट नहीं होगी । 
` तुम जितनी भाग बरसाभोगे 


६६ / कृभानो नदी 





उतनी ही दूरदूर तक फलेगी 
धुएं के साथ ऊपर ओर ऊपर उसरुत्ती जायेगी । 


इतिहास गंगा भले हो 
पर अंधा नहीं होता कि उसे देख न सके । 


एक बार फिर 
यह धुर्भां उठ रहा है, 
एक बस्ती जक रही है, 
ओर सारी दनिर्यां कुएं को जगत पर 
पाव पसारे बेटी है- 
इतिहास देख रहा है । 
( १३ अप्रंल, १९७१ ) 


| | | | ५. कुभानो नदी |. ६७ 


लारणार्थी 


काली ओंधियों ` 

मौर मूसलाधार बरसात में 

इन छोरदारियो मे पडे 

याद करने के लिए हमारे पास बहुत कुर है- 
यही कि दुनिया कितनी जल्दी कितना सिमट जाती है, 
मौर ईङ्वर कितना असहाय दीखने लगता है । 
ओर आदमी ? 

उसको बातत मत करो 

बेहतर है कि मृज्ञे किसी 

आदमखोर जानवर की मांदमें ले चलो 
कम-से-कम पेट भरे होने पर 

वह॒ हमला तो नहीं करेगा | 


याद करने दो- 


६८ / कुआनो नदी 





वह्‌ नमक्र जो आज राशन में 

तुम्हारी कृपा से मुञ्चे मिला था 

कही फिसकिसा तो नहीं रहा था, 

तुमने यदि मुने धृल से उठाया है 

तो हमे भी उसे धूल से उठाना ही था, 
पिचकी तरर्तारयो में 

नीननी थीं ककड्यां चावल की कनी से । 
मे पेट बजा कर गा सक्ता था 

यदि उस पर मेरा बस होता । 


भकृतज्ञ हम नहीं है । 


याद करते दो- 

कितनी बार मेने हाथ फेलाया है, 
बेकसूर हाथ 

जो अपने खेतों मे पानी देने से लेकर 
भपत्ती कत्र खोदने तक के किए तेयार था 
उसे फेराया है 

तुम्हारे सामने 

ओर खुद को उन लाशोँसे. 

बदतर महसूस किया है 

जो हमारे साथ-साथ 

नदौ मे बहुकर आयी थीं । 

सकृतज्ञ मे नहीं ह, जिन्दा हूं । 


मे नहीं जानता 
कुआनो नदी | ६९ 


यह्‌ जो सिक्का तुमने मुञ्चे दिया है 

वह्‌ किसका है | 

किसी मरी हुई चिड्या के पंख को तरह 
वह्‌ मेरी मुदरी मे पसीज रहा है । 


याद करने दो- 

भागने से पहले 

म भपने पालतू पक्षियों को 

पिजडो से उड़ा आयाथायानहीं। 
क्या कोई पेड भाग से बाक्रो बचा था 
जहां वे बसेरा ले सके । 

क्या आग मेरे घर के ठाकुरद्रारे तक 
पटुचकर बुञ्चने ल्ग गया थी 

जिसमे सुरक्षित थो 

मेरे पित्तामह को दी हई वंशावलि | 


आंधी तेज है 

भौर मेरी बहू 

बाहर से रोटी नहीं है | 

गाम से ही उसके साथ 

ठीक वैसा ही एक चेहरा था 
जैसा मेने वहशी सिपाहियों के 
गिरोह में देखे थे, 

जिन्होन मेरी बेटी को 
अधमर कर दिया था | 
अकृतज्ञ मे नहीं हं 


७० | कूआनो नदी 





= न 


लेकिन कभी-कभी 


जिसके हाथ मे बंदूक है वह्‌ 
मौर जिसके हाथ में सहायता-कोष है वह्‌ 
एक जैस दीखने लगते ह । 


यह न समन्निए कि मं 

अपनी बहू की चिन्ता कर रहा ह 
मेरा बेटा मर चुकादै, 

भौर मेरी बेटो आपके अस्पताल में हे । 
जिस समय वह्‌ दबोच ली गयी थौ 
उस समय वह्‌ कई दिनों के भूखे 

बच्डे के मुख की जाली खोर रही थौ 
जिससे कि वह्‌ बंसवारीसे हो कर 
कछार को भोर निकर जाय । 


मुज्ञे याद करम दो- 
कितनी देर बाद वह्‌ बंसवारो जलने लगी थो 


ओर कछार से कब मरोनगनों की आवाज आनं लगी थो । 


अधी तेज ह 

भर बड़ी-बड़ी बंदे गिरने लगी हं 

मेरौ ओर क्या देखते हो । 

एक बात बताऊ 

बहुत ज्यादा मरे हए चेहरे देखने के बाद 
जिन्दा चेहरे भी मरे हुए लगने लगते है 
ओर दहशत पथरायो पूतल्यिं से भधिकं 


कू आनो नदी | ७१ 


देखती पुतण्यों से होने ख्गती हे । 
साँस ठेते समय अपनी छाती उस्ते-गिरते देख 
डर लगता है जेसे कोई संगोन रख देगा । 


प्र तुम्हे इससे क्या 
तुम एक एसे देशमें हो | 
जहां भासानी से मेरं हमददं बन सक्ते हो 
बिना कुछ खाये दया कर सक्ते हो 
बिना कुछ गंवाए करुणा बरसा सकते हो । 
तुम्हारे किए उदार हो सकना उतना ही आसान ह 
जितना मेरे किए मर सकना कठिन है । 


मेरा मतलब यह नहीं है 

कि मेँ तुम्हं उनकी याद दिलाना चाहता हूं 
जो इस शरणार्थी शिविर में 

नाम दजं होने की प्रतीक्षा करतं 
छौल्दायियो के बाहर मर गये 

यातो भखसे 

या बीमारी ओर घावोंकी यंत्रणा से। 


मैने एक साथ सुनी थी- | 
सहायता लेकर भायी तुम्हारी टेन की सीटी, 
हवाई हमले का सायरन 

ओर मरतं आदमी के परिवार फी चीख । 


याद करने दो मुन्चे- 
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क्या किंसो ओौर ते भो मुञ्षसे यह्‌ कहा था 
मौर उस समय वह्‌ किस हार्तमे था 
तंग भूखे बच्चे को गोद मे ल्यि 

या उसे कीचड़ मे छोड 


अखि बन्द कर 


उन शब्दों को याद करता जिन्हे वहु भूर चुका हे । 


कितना आसान है यह्‌ कह्‌ देना 
कि मेरा कोई नहीं ह 

ओौर कितना कठिन 
किमेराकोईहै। 


याददाइत एक पगडंडी है 

जिस पर कटे हए पैर का खून 

टपकता जा रहा है । 

मुषे भपने जिस्म से प्यार हं 

मौर उन हिस्सों की याद भात्ती हे 

जो कट कर गिरे ओर छट गये । 

अपने जिस्म का एकं कटा हुआ हिस्सा 

क्या तुम कहीं छोड सकते हो ? 

लेकिन तुम्हे यह्‌ सोचने को जरूरत नहीं है 
तुम्हे कु भी सोचने को जरूरत नहींहै। . 


आदमी की काद् को 
कभी क्चंडे की तरह फहराया जाता है, 
कभी पोस्टर की तरह उठकर, 


कुजानो नदी | ५३ 


घुमाया जाता है, 

कभी पूजा के किए रख ख्या जाता है 
कभी दरख्तों ओर मेह राबों पर कुटकाकर 
कोर ख्वाब देखा जाता है । 


दुनिया लाशों का इस्तेमाल बखबी समन्चती है । 


1 
याद करने दो मुज्ञे- 
यहु फिक्ररा मेने कब सोचा था 
उस समय जवम मरनेसेडराथा 
या अब जब जीने से डर रहाहं। 


बहुत सारे लोग हं 

जो बेकसुर भाषा बोलते है 
मौर सजा पाते है, 

बेकसूर जिन्दगी जोते है 
भौर शरणार्थी कहुलति है । 
पर छोडो इसे 

काली आंधियों 

भौर मूसलाधार बरसात में 
इन छोलदारियों में पडे 
याद करने के लिए हमारे पास 
मौर भी बहुत कुछ है- 


एक खेत 
एक अमरा 


७४ / कमानो नदी 
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एक नदी | | 
एकं नाव्‌ | 


कुछ मछलियां 
कुछ बच्चे 
कु वुजुगं 
वू धमंग्रथ 


एक गीत 
एक स्वर 
एक सपना 
एक घर 


कछ साथो 

कछ आशा 

कुछ भरोसा 

कुछ बाधाए 

सच, याद करने को बहुत कु हं । 


प्र हूर बार गता है 

म कोई तावत खोल रहा ह 
एक उदास हरह्‌राति प्रवाह मे 
प्रेत-सा डोल रहा हू । 


अपनी पटू्चान खो कर 
दूसरों की पहूचान का साधन बनने से अच्छाहे 


कुआनो तदी | ७५ 


कि रोदानियाँ न रहे, 
जिससे कि हम 
एक-दूसरे के चेहरे न देख सके । 


` (१३ मई, १९७१) 
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कम्बोदिया 


जब गांति 

निर्दोष जमे काले खून पर भ 

नाखुनों को खरोच जेसो दीखने लगे 

तब समञ्च छो अब कुछ कहने को नहीं रहा । 


जब जंगल जल रहे हों भादमियों के 

मौर बस्तियां ओरतों बच्चों समेतत 

खाक में मिल रहीहों 

तब जान लो भब कुछ समक्ने को नहीं र्हा । 


तब चुपचाप बढ़ कर 

उस काले क्षंडे को संभाल लो 

जिसे कोई अकेला 

मलीनगनों के सामने क्य खडा हो । 


कुआनो नदी | ७७ 


उस समय शायद तुम्हें एक चीख सुनायी दे 

जो भय से नहीं संकल्प से निकक्ती है 

गौर एक लाश अपने पैरों के पास गिरती दिखायी दे 
जो अस्त्रो को छोटा करतो है । 


दबोचने ओर चबा लियि जाने के बीच 
यह्‌ जो थोडा-सा समय है 

उसमे तुम इतिहास किखने के लिए 
नहीं रह जाओगे । 


कोई नहीं रह जाएगा । 


इस गरीब धरती के 

निहत्य भादमियों की भोरसे 
कह दो; . 

जब सारे अस्त्र जवाब दे जायें 
तब उस पत्थर से 

वे इनसानियत का सिर फोडें 
जिसे वे र्चादसे रयेहै। 


( ६. मई, १९७० ) 
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टंगों के बाद 


जब भी मेने 

भादमी की जानवरनुमा श्ञक्ल बनानी चाही 
उसने मेरे हाथ पकड ल्यि | 

जिसे तुम मन्दरो भौर मस्जिदां के 
चिडियाघर में खंखार जानवरो-सा 

ठंड गोहत की तरह चाति हो । 








एक गलीज मुख में 
ईृर्वर का नाम 
क्षज्ञोड-ठंड गोरत-सा । 


ठेसा वयो होता ह ! 
कि धमंग्रन्थ छूकर भो 
किसी आदमो के हाथ 
कुआनो नदौ | ७९ 


जंगली जानवर के पंजे मे बदल जाते है 
जहरीरे नाखून से वह्‌ 
इनसान की सूरत नोचने क्गता है, 
भौर ईरवर का नाम लेते हौ 
जीभ लपलपाने क्गती है, 
वह्‌ स्त्री के उन स्तनो को चाने लगता है 
जिसने उसे पाला है, 
मंत्रो भौर भायतों की जगह 
दहाड सुनाई देती है 
-वहरी दहाड 
जिसके सामने 
वेदी को पवित्र जाग 
भौर जलते मकान 
एक जसे हो जातते है, 
पूजाघरों से आती सुगंधि । 
जलती लाशों की चिरादध मे बदल जाती है । 


भने ईरवर को 
शहर कौ नालियों में पड़ी लों के पास बैठे 
इन सवालों पर सोचते हुए देखा है 
फिरभीज्योंहीमें 
भादमी को जानवरनुमा शक्छ बनाने चला हूं 
उसने मेरा हाथ पकड़ ल्या है 
मोर धीरे से कहा है- | 
“उन्होने भपनी नहीं मेरी शकछ 
जानवरनुमा करदीहै' 
भौर सहसा कल की आबाद 
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भौर माज की वीरान बस्ती मे 
वह्‌ स्पुगालों के साथ रोने ख्गाहै। 


| (१८ मई, १९७०). 


कुभनो नदी | ८१ 


युद्ध कं नाम पर 


जव कलम में स्याही 

ओर बंदूक में गोरी 

ठीक एक ही वक्त पर भरनी हो 

तब अपना चेहरा देखते ही बनता है, 
कितना नाजुक फक रह्‌ जाता है 
आदमी से जानवर 

या जानवर से आदमी होने में | 


मतलब यह- 
कि बंदूक में गोली भरते ही 
हम वहां खारी हो जाते हैँ 
जहां कलम में स्याही भरते हीः 
ह्म भरने लग गये थे। 


८२ / कुभानो नदी 








दुदमन के इलाके के पेड 

जागती नदिया, 

इर्ते खेत, 

सोते गांव, 

सब हमारी संवेदना मे 

इस तरह बहते चले आततं है 

जसे डठ से"छिपे बर्हं मे पानी । 


युद्ध के नाम पर-- 

कलम्‌ उठा कर 

हम सब तहस-नहस नहीं कर पाते 

नही हरएक को मार पाते है, 

हम बडी आसानी से 

नफरत का मत्तखब समञ्लते हँ 

क्योकि हम प्यार को पह चानते है, 

हम कुछ भी इसीलिए मारो ह 

ब्योकि हुम बहुत कुछ जिलाये रखना चाहते है । 


 मत्तरुब यह्‌ कि हम 


मानव सभ्यता को क्यारियो को तरह निरति ई 
जंगली घास उखाड फँकते है 

ताकि पूरी फर वदे, फले-पले, 

या सडते कृडे को जलाति हं 


कुआनो नदौ | ८३ 


ठीक इसक्िए कि जहर साफ़ हो । 


रात्र किसी भौगोलिक सीमा का 

पर्याय नहीं होता, 

वह्‌ उत्तना ही बाहर होता है 

जितना अपने भीतर, 

उसे हम विवेकं की रोशनी मे पहचानते है । 
मौर विचारों की ऊंचाई से उसका करद नापते है, 
उस को बबेरता हम | 
इनसानियत के संदभं में तौलते है, 

चंद कोडोको मारने के लिए 

हम पूरे वन मे भाग नहीं लगा देते | 


कलम उठाति ही 
हमे मासूम वच्चे 
निरीह ओरते । 
 मेहनतकरा भोले गरीब इसान 
सब हमसाया नजर आति है, 
उनको दहशत 
हमारी दहशत होती है 
उनको मौत्त 
हमारी मौत, 
 चाहैवेशतर देशक ही क्यों न हो| ` 
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हर बेकसूर भादमी कौ लारा 

हमारी कल्म की स्याही मे 

उततर आत्ती है | 

ओर हम सिर सुका 

उस अनं प्राथंना में डूब जते है 

जो इंसान के लिए मक्छ कौ भीख माँगती है । 





| (१४ दिसम्बर, १९७१) 


नि 
# 


कुभआानो नदी | <५ 


यही वह पत्थर है 


यही वहु पत्थर है 
जिसमें मेने ईरवर को नहीं देखा । 


मेरा सिर मिथ्या गवंसे 

उचान हुआ दहो 

पर सुका भी नहीं । 

बडी आसानी से 

हर चरती सड़क के किनारे 
इसे रखकर मे वैर सका 

भौर उस द्घंटना को 
 सही-सही देखं सका 

जो मेरी आत्मा मेँ हर क्षण 

घटती रहतो ह 

भौर जिसे ठंकने के लिए 
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हमेशा मूङ्ञे फूलों को तखार रही है । 


५) 


मै इसे कहीं भी रे जा सका ह 
'ललौर अँधेरे मे इस से ठोकरं खाकर 
प्राथना मंत्रों कौ जगह 

बेतहाशा गलियां दे सका हं । ` 


इसने मुले इनसान को रावितं पर 
भरोसा दिलाया है 

भौर हूर कोचड पार कराने के किए 
बीच में प्रतिष्ठित हौ गया दै) 


कल मै इसे ट्‌कंडे-टुकडे कर सकता ह्‌ 
उन खिडकियों भौर 

रो्नदानों पर पंक सकता हू 
जो ्ूठकी रीवारोमें रुग है । 


कयोकि मने इसमे 

शखर को नहीं देखा दै 

मौर इससे वह्‌ कुछ नहीं मागा है 
जो ब्दो ओर अनुभवो से परे हो । 


हो सकता है 

कल कोई कृत्ता इस पर 
पेशाब करके चला जाये 
पर इससे सुज्ञ वेया ¦ 


कुआनो तदी । ८७ 


म बडे मजे में 
इस पर सिर रखकर सो सकता हू 
क्योकि इसमे ईरवर नहीं है । 
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(२९ अक्तूबर, १९६९) 


कविता नहीं है कोई नारा 
जिसे चुपचाप इस गहर की 


सडकों पर किखकर घोषित्त कर दू 


कि “क्रांति हो गयी 
ही बचपना 
कि किसी चिडियां पर रंग फक कर्‌ 
चिल्लाने खग 
"अब यह मेरी है । 


जबान कटी भौरत की तरह ` 
वह्‌ मङ्ञे अंक मे भरती है 

ओर रोने रगती है, 

एक स्पक्ञं से अधिक. 


पथरवि 


कुआआनो नदी । ८९ 


मु्ञे कुछ नहीं रहने देती ` 

मेरे हर राब्द को 

अंपमानजनक बना देती ह । 

जितना ही मे कहना चाहता हूं 

स्पा उतना ही कोमल हाता जाता है 
राब्द उतने ही पाषाणवत्‌ | 


आग मेरी धमनियों मे जलती है 

पर शब्दों मे नहीं ढल पाती । 

मुन्ञं एक चाकू दो 

मँ भपनी रगे काट कर दिखा सकता हं 
कि कविता कटां है | | 


रोष सव पत्थर हैं `` 

मेरो कलम की नोक पर ठहर हुए; 
लो, मे उन्हं तुम सव पर फकता हू 
तुम्हारे साथ मिलकर 

हर उस चीज पर फंकता हूं 

जो हमारी तुम्हारी 

विवरात्ता का मजाक उडाती है ¦ 


म जानता हं पथराव से ॐ नहीं होगा 
न कविता से ही | +< ध 


९० | कुमआनो नदी 





| 
| 


कुछहोयानहौ 


हुम अपना होना प्रमाणित्त करना है । 


|> 


(९ सितम्बर, १९७२) 


कनो नदी | ९१ 





कड़े रौ महंगुश्रा 


दुर पेसेका रंग डालके क्ाडे रौ महुगुमा । 
तन पर एकं न वित्ता कपड़ा 
फटी गोटी खग नहीं, . 
सदा रहै भंडआ होली के 
आज दिना का स्वग नहीं, 
दोठऊ हाथ कीचड़ उछाल के जञाडे रौ महुगुभा । 
दुह पेसेका रग डाल के क्ञाड़े रौ महुंगुमा । 
एसा कौन बचा 
जिसने नहीं पढायां तत्ता, 
बिन साकलका द्वारं खोलकर 
घर मं सोया कृत्ता, 
स्प बनाए मरी सार के ज्ञाडे रौ महुगुजा । 
दुद पसे का रंग डल के ज्लाडे रौ महगुमा । 
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गली - गली चप्पल चटकाईं 

भय मुसंड गिरधारी, 

सबने ठेंगा ही दिखलाया 

काम न मायी यारी, 
हर कुं मे भंग डाल कै ञ्लाडे रौ महुगुमा । 
दूद्‌ पैसेका रंग ख के ्ञाडे रौ महगुमा । 

घर मे भृजी भाग नहीं 

भौ" बाहर मिर्यां मुजप्फर, 

चासो खाने चित्त पडे है 

एसी खायो टक्कर, 
वैगन खुद को बना थाल के क्लाडे रौ महंगा । 
दूद्‌ पैसेका रंग डाल के ्ाडे रौ महगुभा । 


(फरवरी, १९६९ ) 





 , कमानो नदौ | ९३ 


गरीबा का गौत 


खबर लडाई की हमको `न भाये 
दिल घबराये भैया दिल घबराये। 


सायरन चीख पड़ा कक आधी रात की 
मुन्ना मेय मचल गया नोन-तेल-भात को । 


। # 
शाम हई छा गया ह्र तरफ़ अधेसा 
पना ही घर हुमा भूत॒ का डरा। 


लेपट-राइट, लेपट-राइट करता सिपाही 
राजा कौ बुंद-बंद भर रही सुराही। 





कहीं वंदूक चले, कहीं तोप गोला 
मालमता निकर गया पडा रहा ज्ञोला । 


९४. / कुआनो नदी 


कोई करनैल रै तो कोई जरनैक है 
तैद जी सफाई करो कान भरा मैल है । 


न्या करोगे जान कौन हारा कौन जीता 
हाजमा दुरुस्त करो खाके पपोता। 


=ोरे-छेटे बच्चों को भी दुदमनी सिखायी 
हाय नेरी अम्मा, हाय मेरी तार्‌ । 


चमाचम बूट ओर लकदक वर्दी 
करे जिसे करती हौ आवारागदी । 


इधर करो साफ उधर मकडी का जाला 
जिसे देखो वही साला टूटा हनः ताला । 


रोटी करां ताड का लगाओ दो धूटा 
दीवी ताडाय के भाग गयो खटा । 


| | जहां जाभो वहीं सब थमाते है कट्टर 
बाप रहा लद्द ओर बेटा है पद्‌दू । 


गीत ॒ गरोबा का जो कोई गाये 
दरोगा पिटाई करे जेल में जाये । 


(१३ दिसम्बर, १९७१) 


कु नो नदी | ९५ 
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सवंरवरदयाल सक्सेना का 
साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त महत्त्वपण काव्य-संग्रह्‌ 


खं टियों प्र टंगे लोग 


खंटियों पर ठेगे लों स्व सर्वेदवर का सातवां काव्य-संग्रहु है, जिसमें | 
द।[मिल अधिकतर कविताएं 1976-1981 के वीच लिखो गयीरहँ। इन 
कविताओं मसं नियति आर स्थिति को स्पीकार कर लेने की व्यापक 
पीडा । यह पीडा कविके आत्ममे शरू हौकर समान तक जाती है 
प्रीर फिर समाज २ #व के आत्म तक आती दहै ्रौर इस तरह्‌ कवि 
अषैर समाज को पृथक्‌ न कर, एक करती हई उसके काव्य-व्यक्तित्व को 
विराट कर जाती षे । 

सम्प्रेषण की सहजता सवंइवर की कविताओं का मृख्यगुण रहादहै भ्रौर 
इसकी वलात्मक साध इस संग्रटपं ओर तिखरी है । एक समथं कवि 
के स्प से चीजें वहु नही रह जातीं जो है--कोट, दस्ताने, स्पैटर 
सव-के-सव युग की चूनौतियोंसे गफराकर क्रान्ति, विद्रोह श्रीर विरोघ 
से जुड़ जाते हैँ । प्रतीकं ओर |.“ का एेसा सहज इस्तेमाल दुलभ. 
है । उनकी काव्य-भाषा लो 2 अ.करर इस तरह सम्भ्रान्त भाषामें 
मिल जाती दहै कि एक का खुद. गन ओर दूसरे का चिकनापन प्रलग- 
अलग पहचान पाना कसित हौ जता 21 वस्तुत : खृटियों परदटेगे लोग 
की कविताएं सर्वेहवर कौ काव्य-यात्रा को ओर आगे बाती हैँ तथा 
समकालीन हिन्दी काव्य को भी, जिसका चरित्र मूल्यों के अभाव ओर 
व्यवस्थाकै दवावमें तेजी स वदल रहाहै । यह्‌ बदलाव, विना किसी 
अतिरिक्त अग्रह के, सर्वंश्वर के इस संग्रहमे आसानीसेदेखाजा 


सकता है । 





गशजकम्रल प्रकारान्‌ 


नयी दिल्ली पटना 
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